हम लोग कौन हैं कहाँ से आये हैं क्या चाहते हैं वो कैसे मिलेगा हमारे साथ संपत्त
है साधारण तौर पर हम मनुष्य सभी हार हुई है हमारे लिए भेड हता है सत
सरगेलोकेरूशगीरत कल से अरे मनुष्यों तुम्हारा शरीर सबसे इम्पोर्टेंट है देवताओं को
भी दुर्लभ है दिल की उपासना करते हैं हम लोग वे लोग हमारा करे जाते हैं इसलिए तुम
लोग समझो कि तुम कौन हो तुम्हारा लकचियाहैऔरवो कैसे मिलेगा 2 जा क्यों इस माल देश
में क्या लिखता है तो बहुत गन्दा शरीर है देवताओं का शरीर तो दिल से होता है उसमें
खुशबू आती है उसमें मरमु पसीना कुछ नहीं होता बुढ़ापा नहीं नहीं होता बंदर रोज रोज
से गन्दगी भी करती रही है बिल्डर प्यार करते हैं नमरजमपिदानेत्र तब तक ज्ञान से 84
लाख प्रकार के शरीर है और इसी शरीर में बनाने का अधिकार नहीं है खाली बिगाड़ने का
है क्या मतलब अर्थात हम कुछ सागरा करके अपना कल्याण करें ये किसी शरीर को अधिकार
नहीं दिया भगवान ने देवताओं ने वो है स्कूल को जितने दिन का स्वर्ग है जिसके लिए
उतने दिन तक मिलेगा और जब वो उन समाप्त हो गए तो फिर सकते बिल्ली गले योनियों में
डाल दिया जाएगा इतना इम्पोर्टेंट है मानो दे तो कैसे जानेंगे हम कौन है बोलते तो
हैं हम लोग आज मे 4 बजे संसार से चला गया यानी मर गया है तो उसकी मिटटी मे है इसका
मतलब हमको पता है कि ये मिलती है और वो अंदर है वो चला गया है डे पार्टी पार्टी
अलग है हम लोग दिली बोलते है हमारा शरीर दुबला हो गया हमारे शरीर में बीमारी हो
गयी हमारी आज हमारी कार हमारी नासिका हमारी रसना हमारा मन तो हमारा मैं कुल वो मैं
कौन है जो हमारा होगा वही मैं तेरा शब्द का प्रयोग जो होता है उसका मतलब है जिसे
हमारा मकान हम मकान हमारा पिता हमारी स्त्री हमारा बेटा हमारा हमारा मूलत है वो
हमसे अलग है उसी प्रकार हमारा शरीर हमारा मन हमारी बुद्धी ये सब हमसे अलग है वो कई
है अब को लिए जिससे जानना है वो इंदिया वो मुद्दे हैं माइक माइक क्या होगा यह तो
पृथ्वी है जल है अभी है वायु है पंचवाद दिन आया तो करने है 1 जोर है कोई क्रिया
नहीं करते जैसे कोई डंडा है लोहे का यह गद्दा है जग से शरीर तो आप कहने ही चेतन
हैं कहीं सुर युवाव दंद है होता है लेकिन कब तक जब तक मैं है मैं निकला अब ना तो
जला रहे हो भागता हे जरा भी नहीं होता आराम से चलता टोक्यो उसमे जब मैं आया कम हो
गया मैं चला गया अपनी अवस्था में आ गया हो गया जैसे स्त्री 1 चलता होता है कुछ
चलते से हर चीज को गर्म गर्म को पकड़ती है बड़े आराम से जलते हुए आप उसके गोले को
पकड़ लेती है चिमटा पकड़ रहा है ये ले ये चिंता है वो क्या पकड़ेगा हाथ चेतन है
इससे चिमटा पकड़ रहा है उसी प्रकार हाथ है आसमां से के हाथ टिवटर हो रहा है आसमा
निकल गया खा 2 घर से बाहर अरे इतना प्यार करती थी उससे उसे बेटा उसके साथ उसके साथ
अरे कोई नहीं जल्दी करो वो लकड़ी लकड़ी का इंतजाम करो भाई क्या कर रहे हो तुम तो
अरे आज कल तू ही घर में ये हम लोगों का हालत हमारे पिता हैं से कमाल किया करते हैं
जल के समय इससे सिर्फ में बहुत मारते हैं हम लोग देखते है शरीर को जला रहे हैं 1
तो आप समझते हैं शरीर स्त्री बुद्धि अलग है और जड़ है इसलिए मैं को नहीं समझ चाहिए
कहता है पर नरम सा साथ रागी 1 9 10, 1 9 11 अर्थात इंडिया बाइक है गर है इससे बड़े
भर है वो गवर्नर ियों का को भी है उससे परे है मैं मैं कोई ये सब नहीं जान सकते
तुम कैसे जागोगे के द्वारा जन बेद अनाज है और सदा से हैं नित्य 4 की सदा से है 1
भगवान 1 हम लोग जी कहते हैं और 1 माया और 1 बिल के पहले से है 1 दिन शुरू हुआ ने
सदा कभी प्रारंभ में तो सदा रहेंगे कभी अंत नहीं क्या कहते हैं मैकबरमेंकहेहैरोस
जुबाकारिबादस्या दिल सब भगवान के अंश हैं भगवान के अंश हैं जेसे बहुत बड़े अविनी के
गोले से छोटी छोटी चिनगारी निकलती है थोड़े समुन्द्र से तरंगे उठती हैं भगवान से
हमारा सम्बंध है भगवान दिल हाँ हम भी दिखते हैं भगवान सदा से हैं हम भी सदा से है
इस कम्पटीशन में हम भगवान के बराबर है लेकिन वो सर्वग्य है हम अल्प है वो सर्व
शक्तिमान है हम हल्पशख्तविमान है वो सर्व व्यापक है हम शरीर में ये वर व्याप्त है
छोटे से शरीर में बीहू है हम अलू हैं अनेक तो हम भगवान के अंश हैं मगलवनशजीवलोके
श्वर अंश जीव भगवान का अंश है मारा रात नहीं सुन सकता भगवान भी नहीं कर सकता हम
नृत्य है तो हम भगवान के अयुश्रहे इसका 1 और प्रणाम दे आपको हम क्यूँकी संसार में
सब अलग अलग अकड़ते है कल तो अलग रही है माँ के पेट में हम लोगो का ही बना और श्राप
की शकले बाप के 4 से पैदा हुए पहचान देती है और बड़ा और फिर 84 लाख प्रकार के दही
बनाए भगवान से इतना विजित संसार है मछली पानी में ही रहे पानी के बाहर मर जाए बर
पानी में जाएगा तो मर जाएगा अरसात मरते लोग डूब डूब हम पर दुख कितना निचित जगत है
अरे क्या बाप ने बताया है हमारे से तो पता भी ही पेट में बन 1 आदि देती है सुनते
खाली सुनती है दिली नहीं 1 बनने वाले अलग अलग देखने का सुनने का सुनने का रस लेने
का पर करने का ये सोचने का रिसिजरलेने का माँ के खाने के रंग से सम्पन से तैयार हो
कर आ गया उसे माँ को दूध नहीं था कभी भगवान ने क्या कमाल किया उसके अफसर में हो
गया हमारे पीने का इंतजाम कर लिया उसने ये हो सकता हो जी जितने शरीर का धारण करने
वाला हर शरीर अलग अलग प्रकार का जल जल भू जल के जल से अरे पसीने से, पैदा हो गया
है जून है यह जमीन से पैदा हो गया है ये अंडे से पैदा हो गया सौ से ले लो सब ए टी
ओ ट्रांस क्या है धन कुत्ते से पूछो बिल्ली से पूछो गढे से पूछो मच्छर से पूछो
नास्ते भाग भी है गाली दे राम कृष्ण को हो तुम चाहे दुख नहीं जाता अरे हम ने पैदा
हुए तो हमने पहला काम क्या किया रोए क्यूँ रोए रोके चाहिए ये क्या पैदा होते दुख
होता मार के पेट से पैदा होते समय वोट दुख होता है हम को तो भी होता है को भी होता
है दुख हुई आनन्द आनंद कू ने उत्तर दिया आनंद झुसारजायंदे भगवान जो भगवान कैसे
उसका 1 नाम है आनंद ने आनंद भगवान ही आनंद है उसके तो अपने एंटी को ही जाएगा कहना
पड़ेगा इसलिए चालते कोई लाख प्रयतन करें हम ही चाहेंगे जाना पड़ेगा द आनन्द चाहते
क्यूंकी आनंद के अंश है तो हम आनंद के अंश हैं और भगवान के अंश हैं इसलिए अपने
अंशी को चाहते हैं देखो 1 मिट्टी का घेरा है मान लो ये मिट्टी का घेरा है इसका है
पृथ्वी का तो पृथ्वी से इसका नैचुरल प्यार है तो पृथ्वी से अलग क्यों है हमने पकड़
रखा है इसलिए अलग है हम पकड़ना छोड़ दे पृथ्वी ठीक ही तो हमको माया ने पकड़ रखा है
माया ने अगर हम माया से हो जाए तो आनंद जाए हमारे और आनंद रूपी भगवान के बीच में
माया है माया दुश्मन नहीं ये भगवान की नौकरानी जैसे बड़ेबरेसंखभगवान के दास माया भी
84 रहुलजी 2 प्रकार के कल्याण के काम होते हैं हर बात करती है अपने बच्चे के साथ
बेटा पढ़ने जा 4 साल का हो गया हम जान ले बड़ा राजा देता है ओ गो यार तो प्यार से
नहीं रोका होगा गया स्कूल पहले हो जैसे संत लोग प्यार से समझाते हैं हमको आनंद है
यहाँ नहीं है इस संसार में आग अरे स्वर्ग में भी दे यहाँ क्या होगा लाते करोड अरब
में आनंद रहे कई बड़े आदमी का बड़ा पेट करे भगवान ये सारा संसार जाते लेकिन भगवान जी
बड़े चालाक है से कहा बेटा तुम जरा इकट्ठा करो खाओगे 2 जाओगे चोगे यह संसार हमारा
यही रहेगा कोई नहीं लेगा सकता मुनीम हुए हमारे संसार में सब को सभी भी छोड़ना पड़ा
आत्मा जाती है जीवन और उसके साथ का जो पाप पुन्य है अच्छा पूरा कर्म है तो 1 तरफ
संगत है जैसे प्यार से समझाती है प्रति हग आती है उसने कहा मेरे साथ मा ने जाता
दीदी ने जाता पती ने जाता दिन भर हम दुख भोग रहे हैं लेकिन वहीं पर आनंद दूर भगवान
और कैसे के लिए बड़े समझदार है अगर कोई आप लोगो से आप मूल है मुख कहाँ हो ने पूछा
मुल्की किसे कहते हैं उन्होंने कहा मूल को 11 भागवत जो अपने आप को देर मांगता है
वो सबसे बड़ा मुल्क है देर मानता है और देश के रिश्तेदारों को अपना मानता है ये
नारा राह है जो जो की कितनी बात से कितने जन्म में कहीं कहीं तो अनंत जन्म बीत गए
हैं तो अनंत अनंत अनंत अनंत पति अनंत बेटा बेटी चूत कहा है तुमने ये हमारा बाप मर
गए वो बात जो मरा अपने बेटे का बेटा बना अभी ये पाप हो गया आता रहे सही बदलता
रहेगा तो हम आनंद के अंश हैं इसलिए आनंद चाहते और आनंद के पाने में रुकावट लाया है
वो हमको दुख लेकर जाट करके शिक्षा देती है उधर जा उुसीदासअभी कुछ दिन पहले हमारे
देश मे हुए है विधना हिस्ट्री परे साथ को रसती समझ कर उसको पकड़ कर के जीवाललमसे
ससुराल है हिस्ट्री ने 1 बार कह लिया पकड़े तो आगे इतना प्यार भगवान से करते तो
उसको आनंद को डिप वाला मिल जाता ह ठीक कहती है शुरू हो गया मुझे कुछ करना नही है
ये करने से भगवान ने चल रहे हैं करना बंद कर 2 भगवान करना बंद न किया होता है
शरणागत जब 2 देशों के युद्ध होता है तो जब कोई सरणागत ोता है दोनों हाथ उठा देता
है हथियार नीचे रख देता है तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है और अपने देश में ले
आते हैं उसको दुश्मन को तो यहाँ जो भगवान के सरना गर्द हो गया तो भगवान को अपने
लोक में ले जाते हैं तो कैसे हो जा कुछ करो अरे कैसे हो जाए कैसे हो जाए जब तुम
पैदा हुए थे में कुछ समझते नहीं अपनी माँ को पहचानते थे नहीं जिंदा है हम भूख लगी
रोली दल रोज लगी रोजे हम जहाँ कहीं माँ हो वो हो मा भी नहीं जानते थे वो अपने करे
हम तो सरंडर दिए है तो सारा काम ना करती थी हर बच्चा रोया 4 घंटे हो गया है का
बच्चा रोया बिना कर दिया है ठंड लग रही है हम गुजरे करते थे सफउदनाकरतीजबहम कुछ
कुछ करने लगे थोड़े बड़े हुए तो माँ ने कुछ कुछ कम कर दिया और तुम अरे बड़ा हो गया का
नाता नहीं किया की 2 गे चोचता कल तक तो सा था अपने हाथ से खिला दीजिये जब हम सब
कुछ करने लगे तो आजा करोगे ऐसी हम सब कुछ करते हैं तो भगवान नोट करते हैं अन्दर
बैठ कर सबके अन्दर हम लोग अपने को आस्तिक कहते हैं बैठना सुबड़ीथोड़ी डिगरी है मंजूर
में जाते हैं पूजा का नाटक करते हैं लेकिन अंदर बैठा जिसके लिए चारो भूल रहे हो
उसको मान लो न सुना तो है लेकिन है कोई नहीं जानता कोई नहीं जानता अगर आप मान ले
और अंदर बैठा है तो कोई बात नहीं कर सकते सोच भी नहीं सकते गता और लो कर लेगा अंदर
बैठा दर्द लेगा वहाँ कोई बहाना नहीं चलेगा संस्कार में समाज चीजे बची से हम बाप के
मरने पर बेटे के मरने पर, उसकी लात को लेके जाते हैं तो भूल जाते हैं रामनाम सत्य
है में विदेशी आगिया हुई ही बड़े कातिल तक रामनाम सख्त हैं और अगर वो के बैठ जा मरा
हुआ है मारी तपस्या क्या बात है भगवान के नाम से है छोटा सा बच्चा खोले सो रहा है
किसी माँ बाप का यह हिम्मत है जो दोनों मर से उठा कर ते और दूसरे कमरे में ले जाए
बोले राम नाम सबसे और नहीं गा क्यूँ राम नाम सबसे नहीं है क्या तो जानते हैं लेकिन
ये मरने के ताले को लाया था ये हम लोगों की असल का हाल है कहते हैं बड़ा गुमान है
अपने छोटे को देखा कल है अपने से बड़े खुद का कितना पढ़े हाई स्कूल के बगल में कार
है आप कितना पढ़े हर आदमी हे गरीब को आज सायकल मिली पहली बार चल रहा है अपने जीजा
साले भूल ले साइकल खरीदा वो सागर आ गई क्या है हथ कार ले लिया लेकिन अपने से आगे
वाले को देखा उसी बहतु से सुख उसी से दुख उसी बात से सुख से दुख उसी माँ से सुख
उसी से दुख ही कर रहे हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा है आनंद नहीं ये तो भगवान ने
संसार बनाया है गरीब के लिए आत्मा के लिए परमात्मा शरीर के लिए संसार देखो देखो
ऐसी बात पंच महा उसके है और पंच महा उसका काम है कुछ जिसे दोनों बने है लेकिन आप
जूलनेकाकमनहीकाम देखने का काम नहीं करता तो आत्मा है उसको संसार के सामान से आनंद
के 4 माह का बच्चा हो गया है 4 दिन से रो रही है आज मिल गया है डिवटायाबहुतसुबह
दोबारा दिपता टिपटा जाओ बेटा हैल्लो और अब उसी से सब खत्म हो गया उसी से उस से उसी
पत्नी से है तो ये विजीलर नहीं हो पा रहा आपका यह आनन्द नहीं है आनन्द है ये शरीर
का विषय है पर ये संसार उपयोग के लिए बनाया है उपयोग के लिए नहीं में आनंद नहीं
मिलेगा कोई भी व्यक्ति किसी पी सी पूछ ले अमेरिका में बहुत पी ली की गोली खा के की
जाती है नीलजी हमारे यहा होंगे गुटपातपेसोचते है आप को नाते से सोचते हैं को नींद
की गोली खानी पड़ती है नींद की गोली भी अभी नींद लापाते खाते खाते नीद की गोली खाओ
फिर पढ़ाना पड़ता है अब लीला क्वाइट है वो हो आनन्द भगवान में है और उसके पाने के
लिए कोई साधन नहीं करना है भोले वाले बन कर रोक कर उनका दर्शन मानना है उनका प्रेम
मानता है संसार नहीं मांगता है संसार इसका मतलब तुमने अभी तक यही नहीं समझा की
संसार में फिर भगवान के पास गए हो संसार हो मिठाई की दुकान पर मिठाई दुकान पर कोई
आदमी का 2 जोड़ी चप्पल दे दिखा तो क्या हुआ हमको चप्पल तो चाहिए अरे बाबा चप्पन की
दुकान के हो जाएंगे भगवान के पास जाओ दुख चाहिए आ जाओ अकेले से है तो शरीर का दुख
था केवल सब्या हो गया बिजली के दुख में दुखी होने लगे अब बेटा बेटी हो गए जैसे हो
गया को ऐसा हो गया आज को ऐसा हो गया अब सब दुख में दुखी होने लगे जिंदा है आदमी
इतना मारा उसके लिए दूसरा भरा उसके लिए सौ वासी का परिवार बना दिया सौबी 1 मुली
फिर मूली यमुना के अंदर धूप के सा करते तने बड़े कबा अध्याय उनके विवाद में आया या
कर तुम मान दाता राजा थे उनके पास गए मेरे मारे 50 भी किया है तो उन्होंने कहा की
इतना बूढा आदमी उसको अपनी बेटी दे लोग क्या कहेंगे और न दे आप बहुत परेशान हुआ
राजा उसने कहा जैसा है आप बैठ जाए हमारे सब बिटिया की भी जाएगी और जो आपको माला
पहना देगी उसे आप प्यार कर लीजिये समझ गए जी राजा चाल की क्या है हमारी बड़ी भारी
बात होती है अपने को सुन्दर सा 18 साल का युवक बना लिया है और बैठ गए सुन्दर लड़की
बनके हम सब पहना लिया करेंगे बना लिया अपना 50 कोठियाँ बनाई बात शक्ति से
स्पीचुअलतावसे और समभव करते करते 5000 हो गए बच्चे तब हो गाया उन्होंने कहा हो एवम
परश्या सभे बिना दम अरे पनुष्यों देखो मेरा सरपनाथ मैं अकेला 8 5000 है और सब ने
हमारे मन का अटेइडमेंट हो गया है अत मन का मन का और उसको दुख हुआ हम को भी और उसी
को दुख हुआ तुम मर गया जाओगे लेकिन जहा में होगा थोडा सा भी कर दूगा बुखार हुआ है
अरे वो आजकल ब्लू चल रहा है वो तो नहीं है उससे लोग मर जाते है जल्दी डॉक्टर अरे
तुम्हारे तुम्हारा खराब क्यों हो रहा है लोग बीमारी तो ये बात हमको समझना चाहिए
रिसाइज करना चाहिए हमारे भीतर वो बैठे हैं ये विश्वास बढ़ाना चाहिए और एकांत में
बैठकर संसार की कामना छोड़ कर के और केवल भगवान और उन की ही बस्ती करनी है आज का
किया आज 2 है नहीं है उस पर गया कब्र वहाँ भी है हम मंदिर में भी जा रहे हैं तो
अनन्यता होनी चाहिए और विश्राम जो सब हैं भगवान से कुछ नहीं मानता है अगर लगन तो
दर्जन और उनका प्रेम बस संसार तो भूल के क्यों हर ने अस जलवा जल वही प्रभुता पाई
संसार जिला के असिस्टेंट भगवान मरने लगा अपने को देखो सुबिका संसार मिल गया तो राम
के पास आया और संसार मिल गया पानी को मार दिया तू भूल गया भगवान लक्षमी को कहा गया
था सीता का पता लगाओ राम ने कहा था और से ये कह रहा तोपननिकाललकंलेकि बताओ कौन सा
नाम ये राज्य का वो संसार को ऐसी रोटी मिलेगी नारद के अनुसार अरे यह अजगर करे न
जाकर बंटी करे आज तो करो जी जंगल से उनके रोटी का कोई इंतजार है कहीं रहने का
इंतजार है ओह बच्चे भी हो और वो बरसात में, जाड़े में गरमी में जिंदा है कोई डॉक्टर
नहीं है तो हमको कामनाओं से रहित हो कर के और अन करके केवल ष्ण और उनके जल रहे इन
दोनों को अच्छा करने जाना है रूप ध्यान करके मन को लगता है मन के लगाने से भगवान
मिल कर रहे हैं गीता का भागवत का देश का करने से क्या होगा 4 धान घूम रहे है रोज
जाते है देखते है क्या मिलेगा तो तुम्हारे अंदर पैसा है सखा जब कर रहे हैं हवन कर
रहे है की रात कहते है को दे 2 बाकी सब कुछ कुछ ले जाओ संसार को 2 ऐसी सारी गीता 1
निरंतर और मन लोगों को करोड़ो मर्डर दिया उसका मन भगवान ने तो भगवान कहते है मन हम
को दे 2 कल संसार को दे 2 संसार तक क्या इतना है नहीं कोई इतने सबेरे लेती हे पति
के गारे के अरे हो न 7 बज गए हमको आफिस जाना है क्या बात है यार 8 बज गए अरे आओ
प्यार को प्यार कर में पड़े अस्पताल भेजना पड़ेगा अरे पाती कहता है नैनी ब्या क्या
इसलिए इस अगले तैयार मिले खाना तैयार मिले हमारा काम करो ज्ञान से ने कौन से प्यार
हे संसार जिसका काम कर 2 प्यार का भटटारलेलोपढोसी का भी सब का क्या ले तो भगवान
कहते हैं संसार का काम करो मन हिल को प्यार बुझ से तो मैं माया से करूंगा और अपने
रोग में अपना स्पिल दिव्या सदा को दे दूंगा और हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करके
नाला दाल जाओगे यह हमारे जी का शुरू और नक्ष और की प्राप्ति का उपाय है होली ही
नाली है
